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</2123 1735. आश्वलखायनीय. अथिष्ेम, 


अश्दलायनीय, 


91दए1+ ^ ४०५५] 


<€1121 


0. 
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०78 
99 
०80 


^ 06658101 


19. 


1858 
12375 
6051 
8411 
6971 (प) 
7074 (८) 
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8580 
2540 
6742 (?) 
6742 (9) 
6979 (? 
1254 
893 
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8385 
842. 
8872 
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9१ 


ब्राह्यणाच्छसिप्रयोग 


मक्चमञ्जरी 


मण्डनविहारकारिकां प्ट! विषरण 
महाभिचयनप्रयोग 
महा्तददाएदसामानि 
महा्रतप्रयोग 
११ 
महाच्तसामादि 
मानवश्नोतम्रयोग 
मित्रचिन्दे्टिप्याग 
१३ 
ह १ 
१) 


१३ 


1111017 07 
(01111162 


जगन्नाथदीक्षितः 507 
ण यादवदीक्ित 
११ 
१, 


११ 


जगन्नाथदीक्चितः 501 
ण याद्‌ बदीक्षित 


मण्डनः 


वासुदेवदीक्षितः 


तालवुन्तनिवासी 
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मिपि पि कमार नततका 1 
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1.62 ४65 (21111133 ध 
26 | 500 
15 300 सोम ०. 
23 500 9212 1760. 
75 ५ 
6 60 सप्तहोधान्तमत,. 
6 150 5212 1720, 
28-39 200 £. {.. 7. 
{28-139 220 14. 
7 120 922 1762. बधायनीय, 
10 270 एण सेम, 
92 2000 बोधायनीय. (0712105 सोत्रामणि, 
{28-136 180 ८. 1. 
71-91 300 ८. {.. (ग. 106० 16&. 
62-79 5009 ए. 1. (ग. द्राह्यायणीय, 
20 450 महाव्रत, सवेतोमुख, आधान, 
16052 1000 ७/2}:2 1763. अन्निहोत्र & दपुषीमास. ए मेजायणीय. 
6 160 बोधायनीय. (0115 आश्वलायनीयहोज् 2६ {€ 
© 70 छ (00121718 आश्वलायनीयदेज् 2 {116 
6 40 पः 
5 बोधायनीय 


िलापाक्द3 2९6, उल, फउ्ल, 
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७दए+ ९९५४०6५] 
४ क न 0.10 प क 
982 | 2575 मित्रविन्देष्िप्रयोग 
983 5065 2) 
984 873 3) 
०85 6974 (£) 33 
986 | 8697 2) | भृगरेषटिप्रयोगः अनन्तदेवः 
987 8784 (2) 9१ 39 
०88 434 १३ 
०89 8407 १३ 
990 | 8701 ह 
००1 8419 33३ 
992 | 8483 9 
99३ | 5970 र 
५५4 | 8698 न 
५95 | 6974 (4) 0 


996 426 सभत्रावसुणथ्रयोग 


997 | 8547 न 


०9०8 6392 (€) ११ 
999 | 9861 (8 ॥ 
1000 | 6971 (3) = 


1001 । 6971 (८) ह 





|, 


{.62 ५65 


1 


4 
4 
3 
56 0-59 
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‡7-80 
22-28 
1 ~ 82 
13-27 


("121{1125 


100 
80 
50 
80 


{25 
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200 


150 
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120 


100 
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025) 286, 567110६, ढला 121, 
607० 


आश्वलखायनीय, (0112108 होन्रप्रयोग 2.६ {06 €, 

5212 1666. आपस्तम्बीय, 

आपस्तस्बीय. 

?. ब. अ. आपस्तस्बीय. ^4{ ६16 &त त्०ा(ा18 
वेदिमान 97 सोम & वरूपप्रघास. 

212 1787. बोधायन्तीय. (0181785 होत्र. 

ऽ2{६2 1712. 

बोधायनीय 

8212 1714. बोधायनीय 


5218 1634. आपस्तम्बीय,. 
बोधायीय, 

8212 1674. बोधायनीय. 
597, 1837. आपस्तम्बीय, 
९. 1. ©, बोधायनीय. 


5212 1687. आश्वखायनीय 467, 37५, 
निरूढ. 


९2८2 1705. आ्वलायनीयः. 
400४. 376. 


ए. {.. ©. अपस्तस्बीय 
ए. 1.. अ. एणणः5प. 
?. {+ ल. 

९, {+ @. 59 सोम, 
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5214 4 १०6६] 
+ 9 9) प्म 105. क 
{002 | 10375 (©) | मे्रावर्णप्रयोग 
1003 7074 @) 9 
1004 | 1252 ४ | 
1005 8410 9३ 
1006 500 यज्षतन््रसुधानिधि सायणाचायैः 
1007 ।॥ 1609 ५५ ५) 
{008 86476 99 ११ 
1009 । {0766 9१ ११ 
1019 | 10971 १) ११ 
1011 | 11261 यक्पशुमीमांसरा बासुदेवभटहः 
1012 | 5917 यज्ञपात्ररश्चणक्रारिका रेणुकायः 
1013 | 10475 [श्रकृतिषिषृति] याग॑कालविवेकः गङ्गाधर 507 ० राम- 

चन्द्र 

1014 | 8037 याजमनप्रयोग 
1015 | 386 ध 
1016 । 5628 न 
1017 | 2568 स 
1018 | 13681 ् 
1019 | 12229 + 
1020 | 2699 ॥॥ 
1021 7421 


[8 | 


1.628.965 


8 -23 


110 2-128 
3. 


3 
51 
96 
81 
56 
53 
31 

6 


7 


15 
23 


39 
23 


(31211125 


230 


409 
40 


{500 


100 
70 
300 


245 





रला) 206, 3८0४) पादह) 
(6०0 


ए. [. €. अश्चिषोम, दृदस्पतिखव, वाज्ञपेय. 
११1१४ 

7 1, (म. सोम, उक्थ्य, अप्तोयाम 

9212 1709. 5871. 1900. आश्वरखायनीय, 

७212 1735. आश्वलायनाय 

बोधाय्ननीव 70 कइष्पाण्डहो्र 0 आश्चिदत्रदोम 

5171 {593. बोधायसीय (दशपृणेमास) 

बोधायन 1.6 96§ 215 & 2276 1121581. 

७214 1717. एण सोम ०. 

8218 1792 बोधायनीय, पष्ौ] अनुक्रमणिका. 

शाख्ाथं 011४. 

8270. 1816. बोधायलीय. (01112115 गृह्यकारिका; 


अरणीपात्रलश्चण & पारस्करथष्यकारिका 10 116 
0९11113 


आपस्तस्बीय. ए आधान, 


521, 1921, बोधायनीय. 707 दशंपुणमास. 
5212 1773. हिर ण्यकेश्ीय. 507 दशैपूणेमास, 
एण दशेपूणमास. मन्न गणा. 

921८2 1785. आपस्तम्बीय. ब्रीहि & श्यामाक, 
5212 1697. (चातुमीस्य), 

823. 1714. 
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१0. 249. 11112401 
1022 | 8378 याज्मानभ्रयोग 
1023 | 941 + 
1624 1894 १ 
1925 9942 १ 
1026 8651 ११ 
1027 5937 2१ 
1028 465 2 
1029 564 2 
1030 | 1262 त 
10934 6382 (9) ५१ 
1052 | 938 र 
1033 । 1248 0 
1034 | 11130 ¢ | याङ्ेषहयत्रकतैभ्याकरतैव्य विचार 
1035 | 6789 (1) | वोजपेयग्रयोग 
1036 | 2587 6 
1037 | 13080 (®) | वबाधूलग्रयोगक्लत्तिः शिवश्रोण 
1038 412 वाराकतिस्यरादख् 
1039 | 1336 | ॥ 
1040 | 9804 () | वासदेवीयकारिका वासुदेवः 
1041 931 (9) | विश्युराधानप्रयोग धु(दु)ण्डिसञजरस्छ 
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रला 5) 286) 361110४, 11267121, 
60711110 





९^2}:2 1793. वोधायनीय. 
बो घायनीय. 
७9/22 1763. आपस्तम्बीय, 


6212 1670, आपस्तम्बीय, 


आपस्तम्बीय. 5८01 अशच्चिषटोम, 
बोधायनीय, 

5212 1765. बोधायनीय. 
9/212 1748. बोधायनीय, 


=, 1“ (ग, [16070101666 > {16 1714616 219 
614. एः सोम. 


बोधायनीय. 


1, 


7. 1“. (आ. ‰.८८० त. {9 कपदिस्वामिन्‌. 


क 


आप्तबाजपेय 210 कुरुवाजपेय. 
8218 1702. दहिरण्यकश्षीय. 


आधान 0 अश्चिषटोम. 314-316 6010197 8071 
37201712 27त &082 74025. 


&/21:2 1682. आश्वलायनीय. 
9210. 18886. न 
ए. 1. (@. श्येन, विबाहस्त, पोण्डरीक, आरुण- 


केतुक 220 वेभ्वेदव. 
92.00, 1889. 0171107 £ 211 उदर -35. 
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9271५ ९२५२०५५] 
४ व 2116 ° 15, 
| 
1042 | 10952 (2) | बिधुसधयानप्रयोग 
{643 ०40 ९ 
1044 043 33 
1045 951 (8) 3 
1046 | {0952 (४) ११ 
1047 | 10952 (€) 9 
1048 | 10952 (0) | विधुराधानविचारः 
1049 | 10358 († विभ्रषटष्िस्थालीपाकादि 
{050 438 विदह्ारकारिका 
1051 । 12713 (2) ५ 
1052 12713 (7) % 
1033 5989 5 
1054 | 2292 विदहारकारिकः सव्याल्या 
1055 | 5959 | र 
1056 | 8429 | र 
1057 | 8470 , 
1058 433 कृषाकपिहपखमस 
1059 | 1309 ५ 
1060 | 9860 (0) | वेनतेयकारिका 
1061 | 5969 (©) | वैश्वानरेष्िषियोग 
1062 । 6056 () 


+ 11101 0 (-0ा1- 
11161801 
चु(दु)ण्डिराजलद्ल 
गोविस्दः 
१९, 


११ 


ठु धरन्‌ प्लछकण्ठ 801) 
{ गाविन्ददास्ित 


गपाखचायः 


मु. व्या. नीटकटः 
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नको न क 9०. त 


रला102975) 26, 3071101, 102{ल21} 


{62४65 (2111128 0) 
{ ~ 6 120 आपस्तम्बीय. 
7 100 
3 | <2]:2 1761. 
5 ४ 5212 1748. 
6 -19 250 एण आश्वलायन, बोधायन 210 आपस्तम्ब, 
36 9-37 40 
31 ४-36 90 पृवपश्चसिद्धान्तरूप. ऽथ] 10 211 इरण. 
59 9 -62 50 ९, {+ €. [0]1प76५. 
2 22 8०, | ददपूर्णमास, 
2 25 
6 70 बोधायनीय. 1011) आघान {० चातुमीस्य. 
2 45 109. | 5०12. 1645. बोधायनीय, 
9 150 8212 1627. एण दर्शपूणंमास & चातुमीस्य. 
{1}. 
4 100 {0<0101616&, 
8 150 6212 1686. 
५ % 
9 200 8212 1704. ० € 1८+६व एर जह्यणाच्छत्ति 
| 17 विकृति ण सोम. 
10 \, 52128 1751. 
12 , ९. 1. ७. ज्योतिशोम. जेमिनीय. 
2 30 आपस्तम्बीय. 
3 ~ 4 ध 


32 


७12117५+ + ९0641 





७961121 | ^ ८८65810 


21116 9 2/3. 


11107 07 (०). 





9. 20. 1618 
1063 | 595 शाङ्गायनधोतसून्नपद्धति नारायण : ॐ 
र पद्युपतिसोमयाजी 
1064 9115 9 5१ 
1065 ०116 ५५ १ 
1066 । 9117 शाद्खयनश्नोतसूत्रपद्धति (कतुरत्नमाला? | विष्णुः 301) ग श्रीपति 
1067 | 10469 १५ १ 
1068 | 10361 (४) | य्येनकारिका 
1069 7854 (४) ध 
1070 4632 ध 
1071 +90 दयेनयित्‌कारिका गापः 
1072 । 9404 (&) | भ्येनचिन्मन्त्रोपधानकारिका 
1073 | 2327 | इयेनचिताघ्नेः पञ्चभरस्तासः 
1074 | 11019 दयेनयायवेदिचिन्न 
1075 | 11825 भरोतोहास रिवप्रसादभद्ः 
1076 | 1310 साडशीशाख 
1877 70274 (2) 3 
{058 1278 सहितादोमपद्दति मेरवः 501 2 विश्वनाथ 
{079 396 सोमसंस्थापद्धति गोवधेनदीश्ितः 5800 
वेणीदास 
1080 ०193 „> 
1081 | 10599 ५ क 
1082 । 8988 | सत्तदो्रभ्रयोम 


{62५65 


तयत 


{26 


52-554+76- 


168 
119 


85 


226 
59-69 
12 2-15 
7 

30 
155-157 


(72111125 


ॐ 


{200 
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॥ नि 286, 8018४, 2621) 
01710101 


3271, 1746 9 ^ 010४5४25. 


&00$्935 3-6., 78 = (0ाप्प््हत्‌. 37५ 


1160170{16{€. {7]प्6व. 


40225 1-6 ^ 0172585 1{-4. 520). 
1570. ^ 011४225 5-6. 5271. 1634. 


-9 0052523. सोम. ^ 150 (0115 मशुपक 
{5 2 168४८65 प्1155118. []प्नलत 


७271. 1693. 
7. 1. {6&. 


19 


बोधायनीय, 
©. [.. (म, 

9 0112715. 

5 01221241 8. 
52171, 1946. कालयायनीय, 
६218 1751. आश्वलायनीय, 
६. [., (+ 

[9112४ 16265] 0प्ा-लभल)., 
ऽ०1:2 1762. 


213 1721. 


92111.{838. 


जाश्वखयनीय. ६० सोम. {1८011016६€ 2६ ४१८ 
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५ ^ 06688101 51; 4011067 © (011. 

>. 2५0. प्र1€ा1840ा 

1083 | 9195 सपतहोज्रयोग 

{084 1315 सवेतोमुखप्रयोग 

{083 6742 (८) 9 

1086 | 6979 (©) | सदैतोमुखक्ल्प्ति तालवृन्तनिवासरी 

1087 6०79 (2) | सवेतोमुखप्रस्तावभक्ति 

1088 | 6979 (४) | सवेतोमुखविधि 

1089 | 2591 सोमविङृति 

1090 | 6383 (©) | सर्वपृष्ठा्तोयमिप्रयोग 

1091 | 6981 (2) 6 पुरुषोत्तमभट्कः 301 0 
देवरजयेः 

1092 | 5935 सर्वपृष्शिप्रयोग 

1093 457 

1094 | 1318 ॥ 

1095 415 6 

{096 8416 ५ 

1097 | 9859 | स्वीनुक्मणी ध्रीनिवासाभ्विरी 

1098 | 8895 | सुश्रह्यण्यप्रयोग 

1099 7765 (४) | सोभकारुविच्ारः 

1100 | 897 | सोमभ्रयोग सुद्रदेवः &12.105011 

1101 | 1312 + श 

1102 | 1943 सोममक्चंविवेक तिपाभह्ः 501 


रामम 


{.€29€8 


68 
16 
०2-103 


260-628 


1-6 

7-10 

31 

| 3ॐ7-60 
27 


{1 
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114 
12 


[पि पिरि पिपी ० 1 षु 1 | 


(2111125 


2000 
200 
180 


2000 


70 
100 
3500 
1890 
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रला 286, 5070४ दला) 
07011101 





6218 1718. अआश्वलायनीव. ए सोम. 
521६3. 1770. 01121005 देस 111 {€ 0611118. 
1.1 
ए. 1.. छ द्वह्यायणःसचसारी. 
८. {. (ग. 

८. [., ज, 

&21:8. 1705. हिरण्यकेश्चीय. 
2. 1, (ग. 


ए, [, ला, (८ग1{्15 21 {16 €14 साधिचित्या- 
प्रोयमि 2114 5076€ प्रायस्ित्त. 


अपस्तभ्यीय 


9 अआशष्वयवम्‌ 01119. 101४156 दिभ्वि- 
जयेष्ठि. 


39 


<21:2 1731. बोधायनीय, (01112108 होत्र 3126 
आध्वयंव, 


९, {.. जि. आपस्तस्बीय. 7017 दशेपुणमास {0 
इधिध्रायश्ित. 171४1७५ 


5212 1735. ए अथिषठोम 


७212 1748. बोधायनीय. "1८५ 
बोधायनीय. 1100701616. 
92६2. 1762. ६0 211 दाख, 


। 254 
९९2 ए1^+ ^ ९०५७५] 


न्न ~~ [5 | 





भ 


61121 | ^ 6८८88101 ^111101- © 07. 


४ 21716 9 15, 





५0. 2५0. {16711810 
3 8.3 भनि 
1103 9362 सोपमयज्ञरालखा 
1104 । 10332 सोमसंस्थाध्रयोग. 
1105 | 6974 (9) | सोत्रामणीभ्रयोगः 
1106 5972 | स्वरभद्धरेषटिसन्नप्रयोग 
1107 | 5911 ५ 
1108 । 8960 ॥ 
1109 454 दण्डजः 
1110 | 5265 ॥ 
1111 । 15690 
1112 | 12500 (2) | हविः; श्रवणविचार ॥ 
1113 | 7074 (0) | हदोतृशद्म्‌ 
1114 1833 होज्रकल्पद्रम छक्ष्मणभद्धः 
1115 | 6971 (0) | होत्रम्‌ 
1116 | 7398 (५) 
1117 | 7074 () ॥ 
1118 | 8473 र 
1119 | 8751 ए 
1120 | 11590 
1121 | 13683 । 


112: 


5987 








{.€28 १5 (12111112 एला 5, 266) ला, प्र लयाभ, 





01101101 
- ० 
1 एाल(फाल ज सोमयज्ञशाल. 
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ए. 1. ज. दश्चेपुणमास्ल, 1110760. 
11 150 ?. {.. 6. एण ददीपृणमाख. 
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31-32 ४ 0 2 1. 6. 
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3 70 5212 1731. ए07 अतिपविश्ेष्टि. भारद्वाजीय. 
4 - 6 75 पवित्रेषठि. 
5 50 > आश्वखायनीय, 
3 70 5 बोधायनीय. 1]पा५, 
4 १ ११ ११ 
6 70 2) 9 
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3 30 आशेष्टि अ(पस्तम्बीय. 
2 10 
6 - 7 8 ६212 1668. आदित्येष्रि. 
2 12 &2]:2. 1668. जतेष्टि. 
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9 106 512 1704. स्वगेद्धरेष्टि. 
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162 968 (1085 11216121, 01011101 

15 150 ए07 स्वगडढारेष्ठि, 

11 120 एण स्वरगद्धारेष्टि आपस्तंबीय. 11001016 2८ 
{716 €, 

5 ४ ए स्वगीद्धारेष्चि. 

72 1,500 (01112115 4 महात. 1 कऋषिसखक्षरा्, 2 प्राजापत्य- 
सघ्रात्न, 3 छन्दोगपवसानसप्तरात्र, 4 जामदश्य- 
सप्तरात्र, आश्वखायनीय. 

115 3,800 आश्वलयनीय. 
117 1,600 8218 1762, 4 24 501 00828, होन 
0111$, 07 अचिषठोम, आश्वखायनीय. 

90 1.200 आश्वलायनीय. दक्ष 271५4 चरकसोत्रामणी. 

60 1,300 ए अल्यञ्चिषटोम, उक्थ्य षोडदपी) वाजपेय; बहस्पतिसवः; 
अतिरान्न 204 अक्चोयौम 

112 3,200 9212. 1764. [607016५ होत्र 011, {16 1251 
2 {69४65 0011211 30116 श्राद्ककद्प. 
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